॥ अर्दम्‌ ॥ 
[9 


श्री दादासाहब कीं बडी पुजा 


तथा 
अष्ट प्रकारी पूजा 
कलकत्ता निवासी स्वरभस्थ पूज्य पिता भ्री काला 


जसवंतरायजी खारड्‌ कै स्मरणाय 
भ्रकारित्त 


अति 
भ्रकाश्क 
हीयखार्‌ खरड़ 
कलकत्ता 
छू - 
अरति ०० 1 ~ भट :- { संव २००४ 


[ खारड्‌ 

छायमण्ड हावस 

१३ विवेकानन्द रोढ, कलषन्ता । 
व 


द. 
मुद्रकः 


सुरान प्रन्टङ्ग वकस 
४०२ अपर चित्तपुर रोड, फटकत्ता 







`| ॐ नमः ॥ . 
श्री दादा सौदहवकी बड़ी पूजा । 
` - -च्छ्-स्ञ्स- 
पह स्थापना स्थापन करके आहानका श्छोक परे 
{ काव्यम्‌ ) 
सकरगुणगरि्ठान सत्तपोमिर्वरिषठान्‌, 
रामदमयमसुषटंश्चारुचारित्रनिष्ठन्‌ । 
निखिखजगति पठे. दर्दितातप्रभावान, 
सुनिपक्रुशस्सूरीच्‌ स्थापयाम्यत्र पीठे 13॥ 
ॐ हीं श्रीं श्रीजिनदत्त-श्रीनिनकुरट- 
श्रीजिनचन्द्सूरिुरो अत्रावतरावतर स्वाहा । 
ॐ हीं श्रीं जिनदत्तसूरिगुरो अत्र तिष्ठ तिष्ठ । 
ठः ठः ठः स्वाहा १ 
॥ इति प्रतिष्ठापनम्‌ ॥ 





२] दादा सादवषी बडु पूना 


ॐ हींश्रीं श्रीजिनवत्तसूरियुरो अत्र 
मम संन्निहितो भव पर्‌ । 
॥ इति संनिधिकरणम्‌ ॥ 
सनात्रीया शुचि हके जलका कलशा छेक खड रहे । 
भयम जर पूना (१) 
॥ दृक्ष ॥ 
ईर जग सितामणि, कर परमेष्ठि ध्यान | 
गणधर पद गुण वर्णना, पूजन करो घुजाण ॥ १॥ 
सषमां स॒निपति प्रगट, वीर जिनेश्वर पार । 
मिथ्या मत तम रणको, भन्य दिखावण वार ॥२॥ 
सरियत घुप्रतिञ्ुदध शुरु सरि मंत्रको जाप। 
कादि कीयो जव ध्यान धर, कोटिक गच्छ घुयाप ॥३॥ 
दशू्ीं शुतकेवली, भये वज्जर साम । 
तादिनितं गुद गच्छको, वज्ञ शाख भयो नाम ॥९॥ 
चन्द्रसूरि भये चन्दर्तम, अतिहि युद्धि निधान । 
चंद्री सव जगते, पसर्यो ब विज्ञान ॥ ष्‌॥ 
वर्दमान के पाट पदे, सूरि जिनेश्वर भास । 
चैखवासीको जीत केर, सुविहित पक्ष भका ॥ ६॥ 





दादा सादवकी बड़ी पूजा {३ 





अणदिख्पुर पाटण समा, रोक मिले तिहा लक्ष । 
खरतर विरुद सुधानिधि, दुर्कभराज समक्ष ॥ ७ ॥ 
अमयदेवसरि भये, नव अंग ठीकाकार । 
थंभणपारस प्रगट कर, कुष्ठ मिटाबन हार ॥ ८ ॥ 
श्रीलिनव्वम सरि गुर, रचना शास्र अनेक । 
प्रतिचोे श्रावके बहत, ताक पट विदोष ॥ ९ ॥ 
हषड श्रावक वाघडी, अद्वारे ह्ञजार । 

जेन द्याधमीं किये, वरते जय जयकार ॥ १०॥ 
दादा नाम विद्यात जस, सुर नर सेवक जाप । 
दत्तप्रि गु पूजतां आरद दे उद्छास ॥ ११ ॥ 
दिछीमे पतसाहने, ह्म उठाया शीस । 

मणिधारी जिनवंद्‌ युर, पूजे विस्वाबीसर ॥ १२ ॥ 
ताके पट्‌ परंपरा, श्री जिनकुशटपूरीद । 

अकवरकों पर्चा दिया, ददा श्रीजिनकचंदर ॥ १३ ॥ 
रेते दादा च्यारको, पूजो चित्त रगाय 

जरु चंदन कुषुमादि कर, ष्वज सौगंघ चट्ाय 7 १४॥ 





४] दादा साहवरकी त पूना 
( चाच-दादा चिरं जवो, एदेशी) 
युरूराज तणो कर पूजन, 
मवि सुखकर मिरसौ ख्च्छी षणीं ॥ ए अकिणी ॥ 
२2 वत्ततरद जग सुखकारी, गुरु सेवकने सानिध्यकारी । 
युर चरण कमल्क्री बलिहारी ॥ यु ॥ १॥ 
संबत इग्यारे वार शशि, वततीसे जनम्या शम दिवसरी | 
शराविक कुल हबडने हुरसी ॥ य° ॥ २॥ 
जसु बाखगप्ता पितु नाम मणे, वाहडदै माता हर्ष षणे | 
रकतालीसे दोक्षा पणे ॥ गु ॥ ३॥ 
युणहत्तरे वम पार धरी, युत मायाप्रीजनो जाप केरी। 
यर जगम भगा तरण तरी ॥ गु०॥४॥ 
मणिषारी जिनचंद्‌ उपगारी, जिनदन्त सूरीदके प्रधाय | 
भये दादा द्जा सुखकारी ॥ यु ॥ ५॥ 
ररर पितु देष्ट्णद मति श्रीमाल गोत्र बोधन शाता । 
पतसताह सुगुण गाता ॥ ६॥ -- 
जमुचौये पाट उोत करी, जिनङुशर सूद्‌ अति हर्य भरी 
तेरा सेतीसे जनय भन ^ द 


दादा साह यदी पूजना {५ 





जसु जिघ्ला जनक जगत्र जीयो, वर जेतध्री शुमखपनरीयौ 
शुरु छाजेड गोत्र उद्धार कीया ॥ गु°॥ ८ ॥ 

धन सेवारत दीक्ष धरी, जिनचंद सुरीश्वर पाट वरी । 
सुणदन्तरे स्रि सं जाप करी गनौर) 

सेवा वान वीर खरा, जोगणीयां चौसठ हवम धरा । 
गुरु जगमें केड्‌ उपकार कर 1 गु° ॥ १० ॥ 
माणकसुरीश्वर पद्‌ खाज, जिनचंद सूरि जगम गाजे । 
भये दादा चौथा सुख कजे ॥ गु° ॥ ११॥ 

जिन चांद्‌ उगायो उजियारो, अम्मावसको पूनमबालो | 
सच श्रावक मिरु पूजन चालो ॥ यु° ॥ १२ ॥ 

जिन अकव्वरको परचादीना, काजीकी टोपी वज्ञकीना | 
वकेरीका सेद्‌ क्या तीना ॥ ु° 1 १३] 

गंधोदक सुरभि करश भरी, प्रक्षालन घदूयुर चरन परी। 
^ या पूजन कवि ऋषद्धिसार करी ॥ गु° ॥ १४ ॥ 


( श्ोक ) 
` सुरनदीजटनिर्मटधारकेः, 
प्रवदुष्कृतदाघनिवारकैः । 


। 


१] दादा साहवको बड़ पूना 


सकर्मङ्खखवां्चितदायको, 

कुर्पूरिगुरोशष्वरणौ यजे ॥१॥ 

ॐ हीं श्रीं परमपुरुषाय परमगुष्देवाय 
भगवते श्रीजिनदास्नोदीपकाय श्रीजिनदनत्त- 
सूरीश्वराय, मणिमण्डितभारुस्थखय श्रीनि- 
नचन्द्रसूरीदवराय, श्रीजिनकुशरपुरीशवराय, 
अकव्यरञुरत्राणप्रतिबोधकाय श्रीजिनचन्द्र- 
सूरीश्वराय जरं सिवैपामि ते स्वाहा ॥१॥ 








दितीय केसर चंदन पूजा (२) 
चत (दहा) 
क्षर चंदन सगरमदा, करं घनपार मिखप । 
परचा जिनदत्त सूरिका, पू्यां तू पाप ॥ १ ॥ 
8 ( चाठ-बौण वाज्ञेकी)} 
दीनकै दयाल राज, सार सार तं 1 अगंकणी ॥ 
मये मस्जच्छ नम्र, धाम पूम धू । 
# 


दादा साक ड़ पूना {७ 
वाजते निजञान ठर, हर्ष रंग हं ॥ ह° ॥ दी° ॥ १ ॥ 
सप्खमान सुगर्पूत,  फोज माज मं | 
फति मति हो गया, हायकार सं ॥ हा ॥ दी ॥२॥ 
सथ्न विध्न देश आप, हुक्म दीन य| 
रवो मेरे पास आश्ञ, जीव दान दुं ॥ जी०।दी॥ ॥३॥ 
मतक पूत मंत्रसे, उठाया दीन तृ | 
दखक अचम्‌ रग, दात खाप्न कं ॥ दा०॥ दी° ॥४॥ 
करत सेव भाव पूर तूक्रराज जं | 
छोडके अमष्य खान, हाजरी भर ॥हा० ॥ दी° ॥१॥ 
वीज खीजके पडी, प्रतिकमणके म॑ | 
हासे उटाय पात्र, ठक दीन छं दा ॥ दी° ॥६॥ 
दामिनी अमोख बोल, तिद राज तं | 
देउ` वरदान छोड, वंध कीन कथं ॥ वं ॥दी॥७॥ 
दत्त नाम जपतत जाप, करत नाह चं | 
फर म॑ पडुगी नाह, छोड दीन फ ॥ छो ॥दी० ॥८॥ 
करोगे निहाल जाप, पाव पलक नं 1 
रमऋटधिसार दास, चरण छाददं॥ च 





॥ दी° ॥९॥ 


द] द्ष्दा साह्यको गड़ी पूजा 





(श्छोक ) 
मख्यचन्दन-केखरवारिणा, 
निखिरुजाच्यसुजात्तपहारिणा । 
सकरमद्खवाचितदायकौ, 
कुशरुपूरिगुरोश्चरणो यजे ॥9॥ 

ॐ हीं श्रीं परमयपुरूषाय परम ० 
केसर-चन्दनं निर्वपामि ते स्वादा ॥२॥ 
अथ तृतीय पुष्प पूजा (३) 
(दृहा) 
चेषा चमेरी माख्ती, मवा अरु सुनकुद्‌ । 
ज चदे गुर चरण पर, नित धर होय आनंद ५१॥ 
( राग मोड-निद्‌ तो गई वादीला मारी, ए चाल) 
शुरं परतिख सुरतद रूप, सुगृरु सम दूजा ते नही । 
दूजो तो नदीं रे सुमत्ति जन, दूज तो नरह ॥ 
गुर परतिख मुरतरू रूप, ुगुरुने पूजो तो सही ॥ ए आंकणीष 
चि्तोड नगरी वज्थंममे, विया पोथी रहीरे ॥ सुं° ॥ वि०॥ 





दादा सा्ट्वकी वड़ो पूजा [६ 





देजी मंत्र ज्र विव्रासे पूरी, गुरु निज हाव ग्रही ॥ 
` मुर गु° ॥ गुरु पर० ॥ १॥ 
पुर उञ्जेणी महाकालके, मंदिर थंम कही रे ॥ सुभ ॥ 
हेजी सिद्धसेन दिनकरकी पोथी, 
विद्या सर्व छही रे ॥ सु° वि० ॥ गु पर०॥२॥ 
उञ्जेणी व्याख्यान वीच, 
शराविका रूप अरहीरे ॥ सु श्रा ॥ 
देजी जोगणीर्यां छ्लनेकों भई, 
सवको खील दई ॥ सुत० ॥ गु=॥ ३॥ 
दीन हाय जोगभीयां चौसठ, 
गुखुकी दासी भयी रे ॥ सु° गु°॥ 
देजी सात दीये वरदान हरषे, 
प्र्यी सुजश मही सु° प० ॥ रु ॥£॥ 
पुप्पमाक शुर गुणकी गुथ, । 
चाटो चित्त चीरे ॥ सुन चा०॥ 
देजी के रामक्रदधिसार सुजसकी, 
वदी मपदे ` / सुन वरू ॥ यु ॥५॥ 


१०) दादा साषषठौ षह पूजा 
( र्डोक ) 
कमरु-चेपक-केतकिपुप्पकेः, 
परिमसा्टतषट्पटदबन्दकेः । 
सकरमद्खख्वांलितदायकौ, 
कुरठसूरिरुरोशष्चरणी यजे ५१ 
ॐ हीं रीं परमपुरुषाय, परम ° पुष्पं 
निवैपामि ते स्वाहा ॥३॥ 





कः 
अथ चतुथं धूप पूजा {९} 
{ दृह्य) 
धूप पूज कर सुगरी, पसर परिमर पूर्‌ ! 
जस सुगंध जगे वधे, चदे सवाया नूर ॥ १ 
( रग सोरट-कुवजाने जादु डर, ए चार ) 
अभिका बिरूदं खणे, गुर तेयो अंधिका० ! 
ठम युग भ्रधान नही छने, य° ॥ ए आंकणी ॥ 
गढ गिष्नासपे अंत्रड श्रावक, रसो नियम चित्त ठाने ! 
युभ्रधान इत ज॒ग्मे कोह देखुंजन्न प्रमणिगुन्यं नाशा 


दादा साष्ट षड़ पूजा [१९१ 
कर उपवास तीन दिन वीते, भगटी अंवा क्ञने ! 
परगट होय करम छि दीना, सुवरण अक्षर दाने ॥ 
गु अं ॥२॥ 
या गुण संयुत अक्षर वाचे, ताको युगवर जाने 1 
अंयड सुरुक मुरुकमे फिरता, सूरि सकर पतवाने ॥ 
गु खं) 
आया पास तुम्हारे सद्गु, कर पपर दिखलाने 1 
वासक्षेष उन उपर डाल, चेला बाच सुनाने ॥ 
गु° अं०॥४॥ 
सर्व देव दै दास जिनके, मरुधर कर्प प्रमाणे । 
युगप्रधान जिनदत्तप्ुरीश्वर, संवरड सीप छकानि ॥ 
गु° अं०॥१५॥ 
उयोततन सुगि निज हाये, चौरासी गच्छ ठाने । 
सो सव ठुमरी सेवा सारे, चौरासी गच्छ मामे ॥ 
गु सं०॥६॥) 
जो मिश्याली तुमको न पूजे, सो नहीं तच्छ पिछने । 
भद्रवाहु खामी तुम कोर्चन, कीनी प्य प्रमाणे ॥ 


गु अं ॥७॥ 


१२) दादा स डी पूजा 
युगप्रधान परिकीरण गंडिका, गणधर पद चृतति मामे । 
कहे रामकरदिसारयुरुकरी, पजा धूप करने ॥गुग्ञं०॥८॥ 
( शयोक } 
जगर्‌-चन्दन-भुपदञागजे, 


सरिताऽखिरदिश् स॒धूस्रकैः ॥ 


पकलमङ्गख्वान्धितदायको, 
ऊरालसूरियुरोश्वरणो ये ॥१॥ 


= ह्ुींश्रीं परमपुरुषाय परम धूपं 
निर्थपामि ते स्वाहा ॥ ® ॥ 





अथ पंचम दाप धूना {५} 


॥ दृहा 
दीप पूज कर्‌ सुगुण नर, नित 


नित मंग होत । 
उजयाला जग्मे जगत, रहे 


अखंडित ग्योत ॥ १॥ 


( चार-ख्याटी 
पूजन कीथ्योजी नर नास, युवमहाराजका हो । प° ॥ 


॥ आंकणी ॥ 


दादा शादयकी बही पूजा {१६ 
तिधु देदामे पंच. नदी पर, सापे पांच पीर । 
खोद" उप्र पुरुष तिराये, एसे रुर सधीर ॥ पू ॥१॥ 
प्रगट होयके पांच परमे, सात दौये वरदान । 
सिधु देशम खरतर श्रावक, हौवेगा धनवान ॥ पूर] 
सिधु देश मुरुतान नगरमे, वडा महोर्तव दैख । 
अंवड ओर गच्छका श्रावक, गुरुसं कीना प ॥प्‌०॥२॥ 
अणहिलपुर पत्तनमे आवो, तौ मँ जाणु' सच्चा 1 
वटे महोत्सव अर्वेगे तृ, निर्धन होगा कन्या ॥१ू७ ॥४॥ 
पत्तन बौच पधारे दादा, सन्पुल निर्धन आया । 
गृरु वतल्यया क्योरे अंबड, अहंकार कठ पाया 1५० ॥५। 
मनम कपट कीया अं्रडने, खरतर महिमा धारौ । 
जहर दीया उन अशन-पानमे, गुरु विध जाणी सारी 

॥ पूर 1६ 
भणसतारी मुख वर श्रविक्रते, निविप सुद्र मंगाई ॥ 
जहुर उतारा ततर राकी, अंवड रिद्‌ पाई ॥१० ॥७। 
मरकं व्यत्र हुवा वो अंचड, रजोहरण ह्र रीना । 
भणी व्यंतर वचरनीसि + गोत्र उतारा कीना ॥पू*<॥ 
पयव. २विषि कद्र ` 





१४ दादा सादषकी वड पूना 


सख होय गुर ओधा ठेके, मोत चचाया सारा} 
ऋद्धिसार महिमा स दौपककाडजियारा परमा 
ङ्क 
अतिसुदी्िमयैः खु दीपकै- 
विमख्काञ्चनभाजनसंस्थितेः \ 
सकखमद्धखवाल्वितिदायकौ, 
कुरखस्रिगुरोश्वरणौ यजे ५१६ 
ॐ हीं श्रीं परमपुरुषाय परम < दीपं 
निर्वपामि ते स्वाहा ॥५.॥ 


अथ पष्ठ अक्षत पूजा (६) 
(दृहा) 
अक्षत पूजा गुद तणी करो मह्य रंग । 
क्षति न दवे अममे, ओते रमे जंग ॥ १॥ 
{ राग-लाशावरी} 
(भव्‌ सो जोगो शुर पेरा-ए चारु) 


रतन अमोखख पायो, सुगुरु सम रतन अमीर पयो । 
गुरु संकट सवी मिरायो, सु° ॥ ए आंकणी ॥ 


दादा साट्वकी वी पूजा [१५ 
विकमपुर नगरी रोकनर्को, हैजा रेग सताये । 
बहत उपाय कीया शंतिकका, ज़रा एरक नहीं भयो 
` ॥ सुगु सम रतन०॥शा 
जागी जङ्गम ब्रह्म संन्याप्ती, देवी देव॒ मनयो । 
फरक नहीं किनहीने कीनो, दाहाक्रार मचाये ॥सु०॥२॥ 
रतन वितामणि सरिखे साहिब, विकरमपुर्मभ ये । 
ञैन संघका कष्ट दूर्‌ कर जय, जयकार वरतायो सुगर 
महिमा सुण मादेदवर वाह्यण, सवही शीप नमायो । 
जीवित दान करा महाराजा, गुरु तत्र यो कमाये ॥सु°॥९॥ 
जे तुम समक्त तक्तो धारो अचदही कर दू उपायो । 
तहत बचन कररोग मिखया, आनंद हं वधाय ॥सु° ॥५॥ 
जा के श्रावक चत नहीं धार्यो, पुत्री पुत्र चायो । 
साधु पचे दीद्धित कौना, साधवियां समुदायो ॥सु०॥६॥ 
मंत्रकला गुरु अतिशय धारी, देषो धर्म दीपय । 
अह्सारे पर किरपा कनी, साचे इम वतायो ॥सु०जा 
(श्छोक) 
सररटतन्डटकरातानर्यं 
भवरमौक्तिकपुञ्चवटुज्ज्वरेः । 





५. = 


१६1 दादा सा्वषधै यदी पूजा 


सकरमद्धलवाज्छितदायको, 
कुररुषरिगुरोखरणौ यजे ५१ 
ॐ हीं श्रीं परमपुरुषाय परम० अक्षतं 
निर्वपामि ते स्वाहा ॥ ६॥ 


अथ स्तम नैवे पूजा (७) 
(वृह) 
नेवे् पूजा सातमी, करो भविक चित चाव । 
गुरु युण अगजित्त कुणगिणे, गुर भव तारण नाव ॥१॥ 
( रग~-कठयाण } 
(तेरी पूज बणी द रसमे, ९ चार) 

गुर किया अमुरके चक्षमे, ह गुरु ॥ ए ओआकभी ॥ 

वडनगरीर्ने जीप पघारे, सामेखा घसमत्तमे । 

ब्राह्मण सोक वडे अभिमानी, मिलकर आया सुमे 
ह युर<॥१॥ 

महिमा देख स्या नहीं गुखकी, भरे मिथ्याली गुम । 

सूतक गड जिनमन्द्रि आगे, रख दी सनसुल चक्षमे ॥ 


हो गुरु° ॥२॥ 


दादा सादवकी वदी पूजा ए [१७ 
श्राक्क देख भये आकुरुता, कटे गुरूसे कसमे ¦ 
चिता दूर करी है संघकी, गड उट चाही उसमें ॥ 
दे गुरू° ॥३॥ 
मरी गउकों जीती, कीनी, रौक रया सव हसे । 


जाके गाय प्डीरुद्ालय, संघ भया सव सुसमं ॥ 


^ हा गुरु 1शा 
. बराह्मण पव पड्या सच रुके, देल तमासा इते । 
हुकम उठर्वेगे पिर ऊपर, ठम संततिकी दिशम ॥ 


ति हो गुरु ॥५॥ 
नमस्कार टे चमक्तार्का, कीनी पूजा स्त्म । 
कहे राम ऋद्िसार गुरुकी, आनंद मंगर जपम ॥ 
, हो गुरु° ॥६॥ 
(~ अ (शेक १. © न्दे 
वहूुविधेर्चरुभिर्वटकेयकेः, 
> 
प्रचुरसपिपि वक्व सुखजकैः । 
सकरमद्गख्वांितदायको, 
कुराख्पूरिगुरोक्षवरणौ यजे ॥9॥ 
। न ॐ हुं शरं प्रमपुरुषाय परम० नैवेद्यं 
मिते स्वाहा ॥७१ 
। 





१८} दादा साक्यकी बड़ी पूजा 








अथ अम फर पूजा {८} 
(दृहा) 
फर पूजासे कर मिटे, प्रमटे नवे निधान । 
चहु दिशि कीरति विस्तरे, पूजन कर सुजान ॥१॥ 
{ स्य चठ यदुनन्दन लावत्त हि-ए वाठ } 
चाछो संघ सय पृूजनर्को, 
रास समयी सने मुख आवत है रे; चा० ॥ ए आंकणी ॥ 
अनिदपुर पटनको राजा, गुरुन्ञोमा सुण पावत हरे, चा० । 
भेज्या निज परधान शुखने, चप अरदाप्त सुणावत हे रे ¶ 
चाङी०॥ १॥ 
छम जान गुर नगर पधार भूपति आय वधात हेरे, का ०। 
राजकुमरको कुष्ठ मिटायो, अचरज तुरत दिषावत .हे रे ॥ 
॥ चरो ०॥२॥ 
दश हजार कटुव संव मुपको, श्रावक धर्मं घरव्त है रे1 
प्रतापगढ्को पमार राजा, पुमे गुर पथरावत हे रे, ॥ 
चालोऽ ॥३॥ 
येयामूरु आक्ञा जिनवरकी, चारह्‌ त उचरावत है रे, च।० ! 
देसे चार रौन समकित धर, खरतर संघ धनावत है रे ॥ 
चालो ॥ ॥ 


.दाद्‌ सादयको बदी.पूना { १६ 
` कुष्ठ जंद्र क्षयौ सगं द्र, कडयक छोक जीवावत हे रे, 
। नालो ॥ ५॥ 
तीस हजार एक रख श्रावक, महिमाअधिक रवावतहेरेऽचा° 
कहत राम ऋदधितार गुखुकी, फलः पूजा फर पचत हे रे ॥ 
, चारो° ॥ ५॥ 





{ श्टोक) 
पनस-मोच-सदा एट-करकंटै, 
सुखदः किर श्रीफट-चिर्भः। 
सकटमङ्गखयाचितदायकौ, 
कुशरसूरिगुरोड्वरणो यजे ॥१॥ 
ॐ हीं श्रीं परमपुरुषाय, परम ° फट 

निवेपामि ते स्वाहा धल 
अथ नवम वख पूना (€ ) 
1 दृहा ॥ ५ 
चलन अतर पूजना, नीवा च॑द्न च॑वेर । 
दमन सच सजन ह्वे, करे घुरंगा खेट ॥ १ ॥ 


२०] दावा सादथफी यड़ीपूज्ञा 
{ मनो क्रिमौ न वजे दो कयुनिन-ए घाल) 
रुखमी रीरा पत्रे रे सुन्दर, ल्लमी खीला पवे । 
जे गुरु वल्ल चदे रे सु, सुज अतर महकावे रे घु° 
दुर्जन सप्त नमचिरे सु०,ए ) आंकणी ॥ 
दरिया वीच जहाज श्रावककी, दुचण खतरे अवि । 
साचे मन समरे सदगुर्को, दुःखकी टेर छणवे रे ॥ 
सु॥१॥ 
वाचंता व्याख्यान स्रीश्वर, पंसी रूपे यावे । 
जाय समदम जहाज तिराई, फिर पीछा जब्र अवे रे ॥ 
` सु ॥२ 
पूछे संध अचरज मरीयो, गुर, सव वात घणावे । 
दमे दादा दत्त-कुशर गुरु, पस्वा प्रकट दिखवे रे ॥ 
घु०॥३॥ 
चोथर गूजर श्रावककी, दादा कुर तिरवे । 
खरि गुर समयष्ठु'द्र्की, जहाज अलोप दिखाते रे ॥ 
सु ४४ 
रिते इग्यारे दरोघूरि, अजमेर अनसण ठते 1 
१, ` 





॥ 


दाद्‌ साद्यकी वड़ो पूजा [२९ 





उपञ्या सौधम देवलोके, सोमंधर फरमवि रे ॥ 

मु ॥५॥ 
इक अवतारी, कारञ तारी. सक्ति नगरमे जवे । 
कशसुरि देराडर नगरे, सुवनपति सुर यरे 


॥ ६॥ 
फगण वदि अम्मावप् सीधा, पूनम दरद दिखवि । 


मणिधासी दिष्टी पूत्यां, संकट सुपने नावरे रे ॥ 
स्‌०॥७॥ 
रथी" उरी नहीं देख चादस्ताह्‌, वाही चरण पधरवे । 
यल्र अतर पूजा सदगु्की, क्रद्िक्ार मन भावे रे ॥ 
3 ५ 
` अखिरहीरद्युभेनव चीरकः. 
प्रवरप्राचरणेः खदु गन्धतेः । 
` सकरमह्खखवांचितदायकर, 
` कुशरसूरिगुरोश्चरणो यजे ॥१॥ 
ॐ हीं श्रीं परमपुरुषाय परम ० वस्तं 
चोवा-चन्दन-युष्पसारं नि्यैपामिते स्वाहा ॥6 
` मव्वी-मबा 


२२] दादा सायको वड़ी पूजा 





अथ द्म ध्वज पूजा {१०} 
(दृहा) 
ध्वज पूजा गुदराजकी, छह्क पवन प्रचार । 
तीन छोकके शिखर पर, पर्ैचे सो नर नार ॥ १॥ 
( लिन युण गावत सुर सुदरो रे-ए चार ) 
ध्वज पूजन करे ह्रख मरी रे, घ्व ॥ आंक्णी 


सज टे शिमगार सदि्या, श्रो सद्गुरके ह्वार्खरी २े। 
अपच्छर रूप सुतन सुत छिनी, ठम ठम पग ज्ञणक्रार करीरे] 
ध्वे ॥१॥ 

गावत मंगल देत प्रदक्षिणा, घन घन मानद आज धीरे ] 
निर्धनो छखमी वखपतावतत, पुत्र विना जके पुत्र करीरे ॥ 
घ्र ॥र्‌॥ 

जो जो परतिख पर्वा देखा, घुणो भविक दिल वीच धरीरे । 
फतेम्व मडगयीय। श्रावक, पटी शंका जीर करी रे ॥ 
प्वज० ॥ ३ ॥ 

परतिख देषु तव मै जानु भगस्य ततखिणतरण तरी रे 1 
पुप्ममाला सिर केसर टीका, अधर शेत पोद्ाक करी रे । 
ध्व०॥४॥ 


दादा सा्वकौ घड़ी पूजा [२३ 





+~ 
मग मग वर बोरे वाणी, फरक वतावो गुरु मेष स्री २। 
फरक उगायो दोय लाख पर, तेरी महिमा नित ह्री रे ॥ 
ध्व०}॥]५॥ 
गीनचंद्‌ गोटेच्छाको तैं, परततिख दीना द्रस फरी रे । 
विक्रमपुरमे थंम ठमारा, चित्र करावत सुरमु दरी रे ॥ 
ध्व ॥ ६॥ 
यानम लुणिया पर किरपा, खखमी रीरा सहज वरी रे। 
लखमीपति' दूगढकी साहि, हंडीकौ मुगतान करौ र ॥ 
ध्व ॥ ७॥ 
जो उपगार कयौ ते मेरा, दीनी पनयुख अमत इ्लरी रे । 
तेरी कपास सिद्धि पाई, जाने जत अर भाम भरीरे ॥ 
ध्व ॥ ८ ॥ 
भूवा भोजन तिसिया पानी, मरत हाजरी देव परी रे । 
विपम वत पर सहाय हमारी, ऋदि्ार्की गरज सरीरे॥ 


ध्व० ॥ ९ ॥ 
श्छोक 


 सदुमधुरध्वनिकिङ्किणीनादके- 
ध्वजविचिव्रितविस्तरतवासकेैः। 


२४] दाद्‌! साद्वकी चड़ पूजा 


सकरमद्वख्वाण्ठितदायकी, 

कुररस्रिमुरोश्चरणौ.यजे १1१॥ 

ॐ हीं श्रीं परमयुस्षाय परम ° रिखरो- 
परिष्वेजां आरोपयामि स्वाहा ॥१०॥ 

अथ अर्ध्यं पूजा-करद्रा (११) 


_ (कक्ष) 
भद्रक पदवी मिक, जीते वादी बृन्द 1 


चंड विराजत सरस्वती, जगते श्रो जिनचेद्‌ ॥ 
( राग-आशावरौ धयवा धन्याश्री } 

पूजा जग शखकारी सुगर तेरी पूजा" 

तेरे चरण कमर विहारी ॥ सु° ॥ आंकणी ॥ 

साह सीम दिदटीको वादमाह, सृणकं शोम तिहारी } 

भटर दृराथो चरचा करके, भद्रक पद्‌ धारी ॥सु° ॥१॥ 

अस्मविप्तकी पूनम कीनी, चंद उमाय मारी । 

चटके गगन करी हं चरचा, सृजसे तप धारी ।सुगारा 

यदासौ उमणीद सरमे, टखनड नगर म्री \ 

भोर किरम योषीगला, दिदे यह्‌ बातत विचारी ॥ 
सु ॥३॥ 





दादा सायको चडी पूजा [२६ 





जनश्वताघर देव जो सच्चा, पूर मनसा हमारी 1 
वाणी निकसी राव्य -तुमारा, हवेमा अधिकार ॥ 
सु [भा 
अधेकौ खोरी भोल सुर्तमे, पूजे सव नर नारी । - 
कहां रुग गुण वरणं मँ तेर, तृ ईशर जयकरी ॥तुगाग 
उगणीते संवत्सर तेन, मिगसर मास मन्चारी । 
शुक दूज जिनचंदसूगीश्वर, खरतरगच्छ आचारी ए 
सु° पा 
कुशलसरिके निज संतानो, कषेकीतिं मनोहारी । 
परतिवोध्या जिन क्त्री पचसे, जान ' सहित अनगारी ॥ 
सु° ॥७]॥ 
तेमधाड़ शाखा जव त्रो, जमन आनंदुकारी । 
अशील साधु गुण पू, कुशषटनिघान उदारी ॥सु*न॥ 
गर पूजन करतां सुख आनंद, धन धन ख्खमी सारी । 
दत राम ऋद्धिसार गुखुकी, जय जय शब्द उचारी ॥ 
सु° ॥९॥ 


क दादा स्ाहवकी षडु पूज समाप्त # 
६ आनयत । 


२६1 ददा सायक वड़ो पूज्ञा 





आरती 

जय जय गुरुदेवारआरती मंगला मेवा,मानंद सुख ठेवा ॥ 

जय जय० ॥भांकमी॥ 
इक त्रत दुय त्रत, तीन चारं व्रत, पेचम व्रत सोहे । 
जगत जीव निसतारण, भुर नर भन मोहे ॥ ज० ॥१॥ 
दुःख दोग सव हर कर सद्गु, राजन धतिबरोघे । 
सुते रुषमी वर दे कर, ध्रावक कुरु सोधे ॥ ज०॥ २॥ 
विद्या पुस्तक धर कर सदगुरु, गट पूत तारे । 
वश कर जगण चौसठ, पंच पीर सारे ॥ ज० दा 
वीज पडंती धारी सदूगुह, समंद ' जहाज तारी । 
वीर कीये वञ्च वौवन, प्रगे भव्रतारी ॥ ज० 1४ 
जिनदत्त जिनचंद कुशरद्ूरि सुर, खरतर गच्छ राजा । 
चौरी गच्छ पूजे, मन वांछित ताजा ॥ ज ॥५॥ 
मन शुध आरती कण्ट निवारण, सद्रुख्की कीजे । 
जो मोँगे सो पावे जगं जम रीजे॥ज॥६॥ 
विक्रम पुरः मेँ मगत तुमारो, म॑ कटाधारी } 
नित उठ ष्यान खगावत, मन वंचित रक पावत, 
रमऋदिसारी ॥ जय० ॥ ७ ॥| 


1 इति भारती ॥ 
१ समुद्रम 1 २ धीकानेर 


श्री दादाजी महारज कीं 


अष्टप्रकामी पूजा 
„ <~ 
॥ अय प्रतिष्ठ ॥ 


सकरगुणगरीषठन्‌ सत्तपोभिवैरि्ठान्‌ 
शामदमयमतुष्ठश्वास्यारित्रतिश्न्‌ ॥ 
तिखिरुजगति पीठे दर्ितात्मप्रमावान्‌ ! 
मुनीपकुदारसूरीन्‌ स्थापयाम्यत्र पीठे ॥१॥ 

ॐ हुं शरींश्रीजिनक्रारष्रिगुये अत्रा- 
घतरावतर स्वाहा ॐ हीं श्रीं श्रीजिनकृशर- 
सुरे अत्र ति ठः ठः स्वाहा ॥ 


॥ इति प्रतिष्ठापने ॥ 
॥ अथं संनिधिकरणम्‌ ॥ 


हीं श्रं भ्रीजिनकुशय्छुरियुयो अ 
मम सन्निहितो भव चषट्‌ ॥ 
॥ इति सन्तिधिकरणम्‌ ॥ 


२८] दादा सा्टवकौ भष्टप्रकारी पूजा 





॥ अथ र्षु अष्टपभरकारी पूजी ॥ 

(१) भथ जख पूना 
सुरनदीजटनिर्भरुधारया 1 
प्रवखटुष्छृतदाघनिवासया ॥ 
सकरमद्खवासरितदायकं, 
कृशख्दूरिमुरोख्वरणं यजे ५१५ , 
ॐ हीं श्रीं श्रीजिनकुशरमसररियुसूवरण- 

कमरेभ्यो जरं यजामहे स्वाहा ॥ 

(२) अथ वस्दस पूना 
मस्चषंदनकेदारवारिणा । 
निखिरुजाव्यस्जातपहारिणा ॥ 
सकटमटहूलवाच्ितदायकं, 
कुराटसूरिगुरोश्चरणं यजे ॥१॥ 

ॐ हीं श्रीं श्रीजिनक्रुशरघूरियुरुचरण- 
कमरेभ्योरचंदनं यजामहे स्वाहा \ 


दद्र साद्वको जषटप्रकारो पूजा [२६ 
(३) भथ पृष धूजा ५ 
कमरकेतकिचंपकपुप्पकैः । 
परिमलाहतपट्पद्र दके ॥ 
सकटमद्गवांलितदायकं । 
कृराख्ूरियुरोक्षचरणं यजे ॥१॥ 
“` हा श्रीं श्रीजिनङुशटप्रिथुरोरच- 
रणकमलेभ्यो पुष्यं यजामहे स्वाहा ॥ 


(४) भथ भक्षत पूजा 


सररतन्दुखकेरतिनिर्मरेः। 
भवरमोक्तिकपुञ्रवहू्यरेः ॥ 
` सकरमद्गख्वांितदायकं । 
` ऊशरस्रिगुरोक्चरणं यजे 13४ 
~ हा-शभ्रीं श्रीजिनकृशरपूरिुयेक्च- 
रणकमङेभ्यो 


अक्षतं यजामहे स्वाहा ॥ 


६० दादा साष्ट्यकी शषटप्रकारी प्ल 





८५) थय सवेद पूजा 
वहूुविधैर्चरुभिर्वटकेयकः । 
प्रवरमोदमपुञ्चसुखाजकेः ॥ 
सक्ररखमद्खवा्लितदायकं । 
कुशरुस्रिगुरोकष्वरणं यजे 1११ 
ॐ हीं श्रीं श्रीजिन्कदश्रुसुरिगरोहचः 

रणकमरेभ्यो नेवेयं यजाकटे स्वाहा ॥ 

(६) भथ दीषपूजा 
अतिसुदीक्षमयेः खट्ुदीपके- 
विंमख्कंचनमाजनसंस्थितेः ॥ 
सकस्मद्कखवांचितदायकःं 
कृदटसूरिगरोश्वरणं यजे ¶दा 
ॐ दीं श्रीं श्रीजिनकृराख्सरिगुरोक्व- 

रणकमरेभ्यो दीपं यजामहे स्वाहा ॥ 


. दादा सोदकीः अष्मकारी पूज। [३१ 
| (७ ) घथधुप पूज्ञा 
.अगरचंदनधूपदद्ाद्गजे \ 
प्रमरिताखिखदिक्षुसुधुम्रकंः ॥ 
 सकरमंगख्वंलितदायक' 1 
. क्‌ शरुदुरिगुशोद्वरणं यजे ११४ 
ॐ हीं श्रं श्रीजिनच्‌ शखसूरिगुरोर्च- 
-रणकमरेभ्य धूपं यजामहे स्वाहा ॥ 
। (८) अथ छ पृ्ञा 
परसखमोन्यनसदाफरकक्छ रेः \ 
सुसुखदेः किरु श्रीफएरुचिर्भटेः । 
सकख्मेगख्बालितदायकं 1 
क्‌ साखुषूरिगुरोश्वरणं यजे ५१४ 


ॐ दीं श्रीं श्रीजिचक्‌ शपटसूरिरयेश्व- 
रण्कमसेभ्योः फर यजाषहे स्वाहा ? 





३२] द्द्‌ सादयरी घष्छ्रकारी पूजा 





{६ ) छथ अच्यपूजा 
जटमुरगधप्रसूनतंटुसै- 
र्चरुपदीपकध पफखादिभिः । 
सकरमंगटवावितदायक 
क्‌ ्रारसू रिगुरोश्चरणं यजे 191 
ॐ हीं श्रं श्रजिनक्‌ शरसूरिगुरोर्चर- 
णकमरेभ्यो अर्य॑' यजामहे स्वाहा ॥ इति ॥. 


॥ श्री दादाजी की अष्परकारी पूजञा सम्पूरणं ॥ 
नण 


